sai शरीर भी काला है भी काला है ये बहाना तो कहता है होली खेलने तो हम लोग बोले ले
जाने और होली खेलने के बहाने से ऐसी कह रही है वो सखी जानती है जो लोग भी से अंजान
आखिर क्या किया तूने काली कर बता रही है रे साथ कुछ हुआ क्या पड़ी सुनी खबर सुना
रही है मेरे साथ हुआ है हुआ क्या हुआ बोल मेरे गाव में गुलाब मत दिया बड़ी भारी बात
हो गयी गुलाब दिया और होली क्या का अरे यार ने बुरी बात हो रही है होली का मतलब और
क्या गुलाब मचता कहता प्यारी प्यारी प्यारी माँ प्यारी परी प्यारी प्यारी प्यारी
में क्या हुआ है क्या समझता हो भाभी समझता हो समझता हो या हो गैर समझता हो प्यार
कर दिया होगा को भी कहता है तुम मुझसे प्यार है किसी लड़की के कारण में प्यार है और
हम कुछ नहीं बोले तू बोल प्यार बोल रहा है न प्यार हो रहा है कैसे करे अरे ठीक है
आदत है बोले लेकिन बोले और क्या हो और क्या हो गया किसी ने कुछ ज्यादा बोलने का
मतलब बोलने वाला जानता है किसने किस भाव से कौम शब्द कहा है उसको बताई समझता है
दूसरा कोई नहीं समझता नारी राम से कहा मेरे अधर्मी को आराम से कहता है लाजिक की
अधर्मी हैया तुझे कौन नहीं जानता कब जानती है अब शब्द तो भयानक है लेकिन उसके कहने
का मतलब ये है की भगवान हर धर्म से परे है अधर्मी है उनमें कोई उनके लागू नहीं
होता है अरे जब महा पुरुष पर लागू नहीं होता तो भगवान से क्या होगा और लज्जा तो
उसकी होती है जो बंधन ऐसी होता भगवान को किस बात की लज्जा और सर्व व्यापक है और
लज्जा क्या करे किससे करे किस से लज्जा करे 4 अब कोई आदमी अपने हाथ से लज्जा करे
ऐसी ऐसा तो नहीं होगा अनंत जीव से प्यार करने वाला उससे बड़ा कौन होगा तारीफ कर रहा
है शब्दों में लेकिन शब्द भया है अधर्मी हमारे संसार में अधर्मी किसी को कहा जाए
तो अच्छा लगाएगा हमको बड़ा खयाल कौन इसलिए बोला जा रहा है ये बोलने वाला जानता है
उसने प्यारी कहा है प्यारी के आगे क्या भावना है उसकी ये तो बोलने वाला जानता है
तू कैसे है की प्यारी और प्यारे का मतलब ही होता हो सकता है और की बात है क्या बात
है वो बताने की किताब किताब पहुँच गया दोनों सखियों ने अपना अपना बयान दिया ने कहा
हमारे संसार में लोग कहते है जब दे भगवान जो है वो कमजोर को मारता है आवाज से
निकाले तो जरा रोने को मन करता है ऐसी मुसीबत है तो कुछ ऐसी ही बात है यह शक्तियों
का भगवान है खाली है क्यूँ करता है भगवान तो बड़ा अच्छा होता है वो काली करतूत कैसे
करेगा अरे सखी और काली करतूत तुझको लगती है वो काली करतूत गयी है और योग माया
लीलाओं के कारण तो ब्रह्मा दुष्णुशंकरभीअपना संतुलन खो बैठे है ब्रह्मा को मोह हो
गया कष्णावतार में जो सृष्टि करता है जो नखिगऐसीसबकुछ बनाता है उस ब्रह्म को मोह
हो गया था जब उसे ब्रह्मा शिषुशंकरहरे हुए तो था था बुराई रही है अगर मुझे नहीं
पसंद है तो हुई खेल उसके साथ खेलूंगी भी बुराई भी करूंगी अरे की बुराई नहीं कर
रसिकों की भाषा है बोला कुछ जाता है समझा कुछ जाता है ऐसी गति है जगत की बोलो लू
कोली होली रे घरे करेले 4 कहा मोहिका प्यारे प्यारे रे आप लगाते कहा तो लजाते बाते
और ना का रेट करे हे हे हे हे हे क्या ने रे वो क्या नहीं करता अरे आखिर क्या करता
है अरे क्या करता है क्या बताऊँ वो क्या नहीं करता मैं पूछती हूँ क्या करता है और
क्या नहीं करता सेकसी समझे क्या करेगे आहा अबला अबला अबला भले बिरबल स्त्रियों के
लिए संस्कृत में अबला का है क्यों की उनको सुरक्षा की आवश्यकता है लड़कपन में पिता
रक्षा करता है युवा वस्था में पति रक्षा करता है बुढ़ापे में बच्चा रक्षा करता है
तो इसलिए उनका नाम रखा गया है अगला लेकिन 1 और बढ़िया होता है अबला का वो भी देदिया
याद कर ले अबला बासुदेव श्री कृष्ण ही बल है जिसके नहीं है जिसके उनको अबला कहते
हैं ये लोग सब के महा पुरुष हो जायेंगे कृपाल पेटी ही हारी हायर आये रे ले हे हा
है इसके ब्रह्मा हार चुके हैं मै आ गये हो ब्रह्मा गये मैं कब कह रहा हूँ की मैं
भी हूँ तो बुराई कर रही है उनकी बुराई नहीं कर रही हूँ मैं कर रही हूँ सखी को समझा
रही हूँ करे करे तब करे कल कब र कर 1 काली कप्पू ताला प्यार शब्द जो हमारे संसार
में प्रचलित है ये पराये के प्रति होता है ये जो चोरी है हम दुसरे का सामान चुना
है तब उसको चोरी करते है और अपना सामान उठाते है जेब में रखे अरे बाजार जा रहे हैं
200 रूपया जेट में रख लिया तो क्या हम 200 रुपया अरे तो मेरी अटैची है मेरा रुपया
है निकाला है कोई चोरी तुमको नहीं मालूम है मेरी अटैची है इसलिए तुम समझते हो की
में चोरी कर रहा हूँ तो पू विश्व मटीरियल प्लस समस्त ही श्याम सुंदर के हैं उन्हीं
की सेवा के लिए है तो वे किसी के साथ कोई भी कृपा करे कोई भी कार्य रूप में लाने
को वो सुख रही है फिर नंबर 2 उनका कोई भी कार्य स्वास्थ्य ऐसे नहीं होता जो पाठ
स्वास्थ ऐसी होता है वही कार्य करती कहा जायेगा उनका प्रत्येक व कल्याण के लिए
होता है वो देखने में भले ही विपरीत लगे देखने में तो हमारे संसार में ही समाज
दिखाई पड़ता है इसलिए कार्य श्याम सुन्दर जी जैसे गलियारी गवरमेंट के कानून को हाथ
में लेने का अधिकार पब्लिक को नहीं है इसी प्रकार गवर्मेंट के कानून को भी हाथ में
लेने का अधिकार नहीं है इस फोगेगाअभीदेखोदंगे ने इसके लिए रेडियो हालत पीड़ि रोती
चली जा रही है 3 दिन से रेडियो प्यारा है तो उसकी हालत सुधार हो गया है 33 साल तक
उसके बारे में काम कर चुके मर जायेगा और कम कर रहे हैं तो हम कब उनको मारे प्रसाद
में वो के ऑपरेशन कर ते है 1 ऑपरेशन किया और आग बंद हो गया और डॉक्टर उनके अगल बगल
पर और ले जा और पंद्रह 20 कदम आये तो कहते हैं ऐसा मुझे लगा की आपने मुझे मारा
पीछे से कल फिर देख तो पता नहीं मेरे दिमाग में ऐसा आ गया और मैं गया फिर मैंने
मशीन लगाई और फिर मैंने पम्प किया और खुद कह रहे थे हम लोग क्या दावा कर खुद जान
से लोग धोखा देते है और ईश्वरीय कानून को हाथ में लेने का अधिकार आप नहीं है और
किसी को मार देने का जब तक कानून न बने तब तक मार देने में उसे सजा होगी उसको उस
गवर्नमेंट के कानून के अनुसार तो सबको ददा हो रहा है जो बच्चे कट्टे पहलवान है
अन्दर ऐसी कष्ट ही कष्ट मिल रहा है ऐसा है मिलने बाप बाहर से है इससे क्या मतलब
दुखी है सब को मार दे दुखी रहना गलत है क्या 1 आदमी को कोई लखिया मार दे कुलहाड़ी
मार दे वो चीखता है चिल्लाता है घोष हो रहा है उसको इस समय लेकिन अगर राम पट्टी हो
गई तो 2 दिन में वो आराम से लेट को भी है तो जब वो आवाज़ सुनी नहीं जा रही थी माँ
बाप बेटा पत्नी से तो वह लोग कहेंगे कोड़ा दुख हो रहा है मार दिया परिभाषा क्या है
अगर आज हो गयी हो तो पिचानवे कोई नहीं मरने की कोई होती जी ये कोई चीज नही है काल
में कोई जवान मरीज़ हो गया और उसका इलाज नहीं हो सकता यहाँ पर सेंट परसेंट कोलिटी
है मत मारो और जो बुरा हो उस दिमाग दुनिया में होता है न ईश्वरीय कानून में दुनिया
में कानून को बना बहुमत हो जाए तो उससे क्या होता है ईश्वरीय कानून में दंड मिलेगा
ही अकाल मिट्टी होती है सौ बल्क की फेवरेट है उससे पहले जो मरता है तब अकाल फिर
मृत्यु जैसे हम कहते हैं निश्चित है वो तो है ही है कहते हैं न अकाल मृत्यु हो गई
यानि होनी हो गई मैंने कहा नहीं वो तो निश्चित होती है सभी की अकाल मृत्यु हो रही
है कितने मृत्यु का मतलब है काल काल कैसे होगा वास ने ढोंग रचा है कराओ काल नहीं
हो वो मंदिर में गिरते है पानी जी विश् अरे चलो ये भी कैसे होगा और कल नहीं होती
तो हर नम क्या होगा मा बनाते है वो अंतर सकती है साकारी की रहेंगी कुछ नियत है कोई
यतोजानहींबनसकता बन सकता है कोई नहीं बन सकता की बन सकता वो महात्मा ज्ञान रहित जो
प्रेम होता है वो वो कार काल में ही होगा या आपने बताया है वो जब गोपियों की
शरणागति हो गयी गुरु के द्वारा वो विक्षित हो गई दे की रिटाय वो गोपियों के दे
उनको भी हो गया वस्तु है ही नहीं तो उसमे अटैकमेंट कैसे होगा ताल सब तरह से हो
जाता है बिना अवतार के समय तो महात्म ज्ञान आवश्यक इसी के विषय में तमाम ज्ञान
आवश्यक बताया गया अब 1 छोटी सी बात भगवान ऐसी ऐसी हमारा क्या सम्बन्ध है क्या नाता
है क्या हम उसकी भर्ती करे को उनकी करे जब तक गहराई नहीं समझेगा कुल दृष्टी तब तक
ह्रदय नहीं साफ़ होगा और नहीं जमेगा उसका डाउन हो गया अब जब महात्मा ज्ञान हो गया
कौन है तब किसी ने भी कहा को किया रात किया बेवकूफ जानते कौन है अगर महात्मा ज्ञान
नहीं है तो खोपड़ी है जब तक योग, माया आज, विषय न समझे रहे तब तक भगवान के प्रति और
चाय गुरु के प्रति हो निष्ठा नहीं रहते कभी पड़ेगी कभी घटेगी कभी पड़ेगी कभी और कभी
अभाव हो जाए मानवीय लीला भगवान व महापुरुष संसार में जब भी आयेंगे करना पड़ेगा करते
हैं संसार में कोई महा पुरुष यहाँ पर नंगा घूमे सर्व श्याम, सुन्दर को देखता है
नंगा घूमता है कोई उससे बात नहीं करेगा करेगा क्या करेगा उसके द्वारा उसको हमारे
तर रहना पड़ेगा हमारे नियमों का पालन करना पड़ेगा तब हमारा कल्याण हो सकता है उसके
द्वारा प्रताप में ओम प्रकाश नाम था वो 1 के बाद में वह पटरा टैंक है न करने जाते
थे रात भर देवी उनकी बीवी तो हम वहाँ बोल रहे थे और बीच में 2 बार कर गया मैंने
कहा क्यूँ उसकी जात तो पिछली बार जब लेक्चर खत्म हो गया और शुरू हुआ तो फिर वो
इसके पीछे मैंने तो हमने उसकी जेब से सारी सिगरेट निकाल कर पिया 66 सिग्रेट इकट्ठा
ले के जल गया हमारा मुफ्त दिया कुभार कुभार उसने कहा की ब्रह्मा ही सृष्टि करता है
मैं भी हजारों सदी के प्रशन बनाता हूँ धर्मा ने 84 लाख प्रकार के पत्ते बनाये तो
हम भी हजारो प्रकार के बनाते है छोटे से आरोप में गुरू सब्त क्या इसकी परिभाषा कर
रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की आज मार जाने या गुरु तत्व का क्या महत्व है इस बारे
में 7 वेदों में कई प्रकार की बातें कही गई हैं 1 तो ये कही गई है न तक समस्या
भजचस्पदिष्यके बेज न तो गीता अर्थात भगवान से बड़ा कोई न उनके बराबर है गुरु अगर
होगा तो नंबर 2 होगा नंबर 1 तरपिष्णोनंबरदो दू फिर कहा है भाव भगवान और कोई भेद ही
नहीं है और भी कहा है मोरे मन प्रभु अपविशुासाराम से मोटे अभि ने कहा था कहा कहा
हैरी कोई जगह बताओ वहाँ परस्थिति बनाकर जंगल में तो उन्होंने कहा था कि वे लोग जो
गुरु को भगवान से बड़ा मानते हो लीपे होने में जाकर इस प्रकार गुरु को बड़ा बता दे
ये 3 तरह की बातों में कंफ्यूजन होता है भगवान बड़ा है या भी बड़ा है या दही बड़ा तो
बे अपने भागवत में श्रीकृष्ण के मुख से पूछते हैं श्रीकृष्ण स्वयं उत्तर दे
क्यूंकि किसी भी प्रश्न का उत्तर अंतिम अथारटी श्री कृष्ण है भगवान इसीलिए हम लोग
वेज को अठासी मानते हैं तो सीतीषनेउत्तर दिया मैं बड़ा हूँ न गुरु बड़ा है न दोनों
बराबर हैं ये तीनों बातें नहीं चौथी बात है चौथी बात क्या हो सकती ह अगर 2 पर है
तो इस में से कोई 1 या दोनो बराबर होंगे चौथी बात क्या हो सकती है न्होंने कहा मान
जाने या गुरु जो है आकार वो कोई पर्सनैलिटी नहीं है यानी जब जीव भगर प्राप्ति करता
है उसके बाद, परलिटीरहतीहीरही बात करने के लिए केवल भगवान बन सकता है जिस जीव का
उसको गुरु कहते हैं हम लोग सुचीरा बच्चों को प्रमाण मानते हैं इसलिए मांगते हैं कि
यह उनका वचन नहीं है जो उनको गरम कर रहे हैं और भगवान का वचन इसलिए मांगते हैं
अन्यथा को को 1 पैसे कितने बड़ा बुदिमान हो हो तो महापुरबाड़ीहरबबाली है यह समझ कर
हम लोग शास्त्रों को मानते हैं बिगावितहोन्याय हो साइंस हो पुराना है सब इन सब को
आईटी इस लिए मानते है ये भगवान के द्वारा निश्चित है क्यूँकि महा पुरुष को भगवान
ही गबन करता है कोई शराब के नशे में ड्राइवर गाड़ी चला रहा है कभी गाड़ी जाती है की
जाती है हुआ क्या बात है अच्छा कहा मैं गाड़ी चलाता जब उसने गाड़ी चलाना शुरू किया
मालिक ने बस बात खत्म हो गयी अब ड्राइवर बैठा है गाड़ी ने ड्राइवर समाप्त ही हो गया
बैठा है लेकिन वो साफ़ का पक्ष कार्जन में कर लिया तो जी कुछ भी करे तो क्या करे हो
जाए उससे 1 बैठा बहुत बहुत प्राप्त हो गई अभी अभी महा पुरुष खड़ा हो क्यूँ खड़े हुए
2 लेट जाते है क्यूँ लेट दे कुछ बोल तुम कुछ देखा क्यूँ देखा तुमको परिपूर्ण होगा
अब तुमको कोई बंद करना राज के खिलाफ के बिजली तुम कुछ नहीं कर सकते हाथ पैर उसी का
नाम तुम कुछ नहीं कर सकती क्यूँकी कुछ भी करने से पहले होना चाहिए देश की होना
चाहिए किस लिए हो कुछ भी इसलिए क्या पाने के लिए गुलाब शब्द सुना होगा करना कर
चुका अब करना नहीं आनंद का भोग करना है अब और कुछ नहीं कर रहा है करती दिखाई पड़ती
है महा महा पुरुष रहे भी है बच्चे है सारा संसार है जो ये सब तुमने क्या किया सवाल
है महापुरुष माने जो कुछ न करे उसका नाम राहुल को पिक के हो गया आपका राम परम
स्टाम हो गया जैसे कोई भी चीज है उसको आप पानी में बोते हैं तो भक भक भक भक भक
आवाज़ होती है जाता है धरा हजार साल कोई आवाज़ नहीं होती तो क्रिया तब तक होती है
किसी भी व्यक्ति में जब तक कुछ पाना हो हम लोगो को मिला इसलिए हफ्ते निकलते हैं आप
के काम मन से बुद्धि से मिला है अब मिल गया आपका बात बात खतम खाना खाने बैठते है
का का का जो खाना खाना शुरू हो गया बंद का बात है अब बात बात नहीं करना तो आप वो
करना है उसको आनंद का कृष्णानंद राम आनंद का और वो करने के लिए उसको आवश्यक का है
परमात्मानंद है आतमानन्दमें हो जाता है नींद में सोते हैं तो क्या करते है क्या
कुछ नहीं कर रहे है गहरी नींद में कुछ नहीं पता कोई भी सा अलग है गहरी नींद है महा
पुरुष कुछ भी कर के पैसे के नाम की पर्सनैलिटी जो है वो रहती है शरीर में लेकिन
उसका बस मैं करता हूँ इसी लिए मैं उसके खेल को वहन करता हूँ अगर मैं न करूँ जो लोग
कम कम कैसे होगा 1 सिकण्ड जीवन शराब पाप कर जाए 1 सेकंड को केवल आजादी ने 1 असली
विश्व देखा 1 सेकंड को और उसी का इतना प्रभाव पड़ा कि वो आजीवन पार्टियो की डॉ बन
गया इसकी शुरुआत क्या हुई थी असली दृश्य देखा बस मन भाता ने 1 के लिए के बीच में
दुगती लगाते साधना करते थे पानी के अंदर रह कर 1 को हुआ पानी के अन्दर और काफी
क्याक्या गतीनीतीहुई है से विदा किया और लाखों वर्ष तक विषय हो किया और कहा हो हम
दिया श्रम मेरा इधर मत आना कोई मैंने साफ़ कर दिया है भगवान तुम्हारा पुरुष कोई
वर्क नहीं करता इसलिए जाना मैं हूँ मैं मैं हूँ करने में मैं हूँ मैं बन सकता हूँ
यानि है बड़ा छोटा बड़ा कहो मैं गबन करता हूँ जैसे संसार के देखा हो आप लोगों ने
किसी पर आत्मा का प्रवेश हो जाता है इसको कहते है तो ये भूत क्या है है कोई यातना
किसी यातना होगी संसार हो सकती डरिए नहीं आप लोग तो आत्मा रहेगी उतनी देर तक आत्मा
ही कल्प करेगी अगर वो आत्मा संस्कृत की विदुषी हैं कोई भगवान है तो संस्कृत में
बात करेगा वो और जो आत्मा चली जाएगी तो जैसे हमेशा है उसे जैसे जीव आत्मा पर कोई
भूत आत्मा हावी हो जाती है और वहीं पर की है कुछ समय तक वैसे ही जब जीव आत्मा पर
महाभूततरमात्मानंद हावी हो जाता है प्राप्ति के बाद तो फिर वही बर्बता कहते है
मेरे बराबर मत कहो उससे बड़ा मत कहो उससे छोटा मत कहो मत कहो मैं ही हूँ मुझे समझो
तो वही है मेरे बराबर समझे बोल की भाषा आप पाती है इसलिए वो कहते है मुझे जाने और
मनुष्य की सब बातें दिखाई पड़ेगी मैं की मैं भी लेता हूँ अपने शरीर से अभी तो मैं
जीव के शरीर में जा कर रहा हूँ जिसको कहा जाता है लेकिन जब मैं आता हूँ संसार में
तो मैं भी मनुष्यों की तरह आम मनुष्यों की तरह काम करता हूँ तू पापी जैसे बच्चे
रोते हैं भूख लगने पर जैसे मचलते हैं जैसे लड़ते जैसे जो जो व्यवहार करते है वही
समय करता तो जैसे मेरे व्यवहार को देख कर के उसे लीला मानते हो और में रख लेते हो
ऐसे ही महापुरुषों के व्यवहार को मनुष्य का व्यवहार न माने नमस्ते दिया और अलग अलग
किसी और की पाया की भी आवश्यकता नहीं है की गुरु की भी भक्ति करे करे दुर्गाजी की
भी करेमुपकीभीकरे कोई आवश्यकता नहीं है सम्पूर्ण शक्तियाँ मुझ में रहती है मैं कुछ
महाबली इसलिए सारे देवी देवता सब कुछ उसी के अन्दर है अगर उसकी भक्ति पहन ली तो सब
की भक्ति हो गयी अलग अलग नहीं करना है 11 पत्ते में 11 पानी मत डालो पेटे यथा मूल
में पानी डालो जिससे मूल ऐसी जल के ये वृक्ष हरा भरा है जल का लो पत्ते दालिया सूख
जायेंगी चाहे में पाइप लगा कर के पानी बरसाते हो आभाव है वो इसलिए वो गुरु सब
समस्त गरीबी शक्तियों का केंद्र है उसके माइक व्यवहार को मत देखो संसार में कोई भी
भगवान जाएगा उतार ले के कोई जाएगा तो संसारी व्यहार उसको कहना पड़ेगा क्या कहता है
कोई भगवान जीव कल्याण के लिए जीव कल्याण कैसे होगा कैसे होगा शराबी की शराब है
तुमको भी पहले शराबी के करना होगा अगर जाते तुमने देना शुरू कर दिया शराब पीना
हराम है तो दिमाग खराब है तुमको भी संसारियों की तरह रहना पड़ेगा अपना पहनना पड़ेगा
उसी प्रकार का व्यवहार करना पड़ेगा जिसे संसार वाले करते हैं तब कोई सुमारी सब कर
हो सकता है कि आगे भी बंद कर हम लोग समझदार हो बीच में कोई समझदार रहे कैसे रहेगा
इस दल की करते रहना पड़ता है तब पागलों का सुभाव होता है इसी प्रकार का बनना पड़ता
है इसलिए विज्ञान उस भक्ति सम्बन्ध भक्ति को तो श्रेष्ठ है पूरा याद कर डालो 12
नहीं राम जो राजको पनिस कृष्ण पनिषतनारायणोंपणिषत कृपा विभूषित राम तापनियोंपनिषत
तुम कितना कुटेशन बोलोगे ऐसे लोग कैसे है मेरे कुटेशन बोले जा रहे हैं भाई हम मान
गए तुम माजी उपनिशद इतने आप नाम बता रहे हैं तो ये वेद का जो अंतिम भाग उसको
उपनिषद कहते हैं वो बेदह बेदी है तो ये नाम दे कर के उसका विवाह किया गया अलग अलग
नाम जो बता रहे ऋशियों बेदोपनिसत दोनों 1 बात उसके बाद फिराती है स्मृति उसके बाद
आता है पुराना स्मृतियों का स्थान पुराण से ऊँचा लेकिन वो कर्म कांत प्रधान है
लोगो को ही मैंने वो बेकार है इसलिए वेदों में भी दूरे हरि कथा ंदता ऐसे
जेजमंत्रकोभी दूर से नमस्कार है द्रवित गया जिसमें आकर्षण न हो हमारे साथ भाव देख
न हो लीलाएँ न हो तो ऐसे बाजार हैं सी दिखती है वहाँ हमको जो लेना है उसने से मतलब
है लोग कम खा लेते है गुठली को फेंक देते हैं अब बुचली कह साहब आपका काम निकल गया
आप फेंक दिया साहब हमको अपना समझते हैं उनको भगवान विष्णु भी मोहित नहीं कर सकते
जो अनंत ब्रह्मांड को मोहित कर सकते है अरुंधती आज जो बड़ी बड़ी परसनालिटी है वो भी
मोहित हो जाती है जिन से वो भी नहीं मोहित क सके गोपी का कैरेक्टर है लेकिन तुमने
क्या किया दूर पति ऐसी पता नहीं कौन सी विद्या लिखी है पी नस्वयाग्ृहसुखानी
दिलुंठिकानी उनके तुम ने लूट लिया उनके सब बाल बच्चे देती है लेकिन सब बेकार है वो
तुम्हारे पयोग में रोती रहती है तुम ऐसे हो गुरु घंटाल देना दूर तो ना तो मंत्रम
बस करण कारण मषधंबाउननोनपलना स्वया गृह सुखानी बिलुंखितानी या सक्राल मे बसी से
गुंदे जलता कम के ही प्रभुता यथा इस्त्री कैसी है की हमारे पति ने कभी अपराध किया
ही नहीं तो मैंने मान नहीं किया कभी तो रुकने के साथ ही अगर वो गलती करते रिसती
अच्छा लगता ऐसा चांस नहीं मिला कर जाती है लोगो के मन में चाहते है वो इच्छा नहीं
पूरी होती जैसे मान लो कि हाँ हमारे यहाँ बैठते हैं हम वहाँ बैठ कर के हमारी समझ
गये है है कृष्ण तो उसने बताया है उन्होंने भागवत में नहीं है किसी और जगह से ही
मिल लिया है वो 1 रात था तो वो 1 बार 1 रिकी के आश्रम में गया उसके शरीर में इतनी
सच्ची थी कि 1 हाथ से ऐसे कर दे तो पेड़ गिर पड़े तो जा कर के उसमे और आश्रम के सब
पेड़ों को मजाक मजाक में 1 हाथ के को 1 पेड़ और मौजूद देखकर बड़ा बुरा लगा की हमने
पेड़ लगाया और फिर मार दिया उन्होंने जल उठाया और साफ़ से दिया देह का इतना अहंकार
है की जाती मरता हो तेरा कबीर समाप्त कर दे रहे हैं हमेशा के लिए तो कोई पेड़ नहीं
गिराए सकता सुर बना तो कार हो कर के और बैल गाड़ी को लेकर के और धीरे धीरे गाड़ी चल
रही है और वो निराकार है ही कोई नहीं है इस समय अच्छा मोका खत्म हो जाए तो निराकार
भी तमाम जेलियाँ होती है शरीर होता है देवता लोग भी निराकारी है के शरीर मनुष्य को
दिखाई नहीं पड़ते ऐसे तमाम भूत से बाल बहुत सारी जो की मनुष्य की चरम दिखाई नहीं
पड़ती यहाँ भी जा रही है आ रही है निराकार से निराकार त्यौहार ही है ये फूल नहीं है
बाकी ये आकार है 1 ग्रामर बताया उन्होंने उसे कहा की हम हमारे पास कृप्या है है हम
बंद कर दे तो शुक्राचार का सिर सिखाओ राक्षसों के दिन ऐसी शुक्राचार शु शुक्राचार
के सामने वो प्रार्थना करने लगा की महाराज अगर अब जरा गलत कर दिया है हाँ अगर आप
हमको शक्ति दे देंगे और हम इस बच्चे को मार दें तो आप के लिए हम मंदिर बनवा देंगे
शुक्राचार कहता है आपके लिए मंदिर बनवा देंगे बड़ा उसमे आपकी बड़ी मूर्ति रखवा देंगे
हमको आखिर बात कीजिए तो वो वो मूर्ति गिर गई एली मतलब शुक्राचार जी ने कहा की अब
मैं तेरे यहाँ नहीं रहूँगा देने की बात तो अलग है ये मूर्ति को तोड़ कर के में
प्रवेश किया और गिरा दिया मूर्ति को तब भी नहीं समझा कहा की ठीक है ठीक है अभी तो
मैं उनको मार नहीं सकता लड़के को और आप पहले से खुश होकर कह रहे हैं की भाई हम छोटे
में नहीं रहेंगे तो देते है मुखी को हमारी बड़ी मुटी बनवाना इसलिए पक्का हो गया को
मार देंगे और ब्राह्मण बंद करके ब्राह्मण फाइव से मैया वगैरह खाना बना बनाने गयी
इसके लिए श्री कृष्ण को अकेला पाया और उसने कृपया को प्रकट किया वो कृपया भी मर
गयी और अब श्री कृष्ण बलराम ऐसे पूछते हैं अभी दिन बलराम से पूछते है आवाज बात
करता है तो भैया क्या किया जाए को मार दिया जाए तो भैया ने कहा और क्या करोगे तू
तो ब्राह्मण है तुमने कहा हाँ यह तो है फिर बताओ क्या करें तुमने कहा बंद कर 2 तो
जहाँ जहाँ जाएगा सब समझ जाएंगे दुर्दशा हो क्या वहाँ मार देने में तो उसकी खबर
नहीं फैलेगी और अंग भंग रहेगा इसका तो सारे जीवन ये पश्चाताप भी करेगा उसका 1 हाथ
रह गया 1 हाथ रह गया रह गया आवाज बंद हो गयी और दुर्दशा के उसे छोड़ दिया फिर उसके
बाद 1 निति दिखाया है भगवान की वो हार को ने अपनी सख्ती से तार तार किया और उसकी
कमर में दिया अब उसका हाथ तो कुछ काम कर नहीं रहा था की उसको निकाले कुछ करें इतने
में सदा मैया उन्होंने आवास दिया अरे चोर चोर चोर चोर ब्राहमण नहीं है बदमाश है
ठाकुर जी का हमारे नारायण का हर सुधार के लिए जा रहा था कमर में तमाम बाकी इकट्ठे
हो गए उसकी किया तब जी आये उन्होंने छुड़ाया और कहा ले जाओ भाई को दिखाया था तो
निराकार हो कर के वहाँ भी शुक्राचार ने आखिर देश दिया हो रहे थे तुम को आशीर्वाद
दे ती हम राक्षसों के साथ है लेकिन राष्ट्रपति कर्म में हम साथ ने ये केहू होता है
काश मैने मुसकरा ुरुसकेबादचरक्लास बीच में ऐसा हसेसकीआवाज़कसीको सुनाई पड़े ऐसा हे
आवाज़ बगल वाले को ही सुनाई पड़े और तेज और जोर ते की आँखों से आंसू आ जाए और हो के
दूरखीचकंकाराम हुरारपरररंगका को टीम गरस्वती मंडे जदा कर जल दे मेरे भईचमकाहलरजंचय
संधार गरस्वती पुचसेतिरम च्यार रारे पा र मे यदि तो भला तिरंगा रारे सारंग ने तो
लक् शाया सरवन लो कर सके मृगष्णकाभमगरिरा लू लू को गरिया 4 गले मिले खात उठायन, कम
दिस दूधू नगरिया लूटल को मदुरानदेरिया जहाँ भाग ब्रह्मा विष्णु शंकर भगवान कोई भी
हो तो लाइन से, अपनी जगह, बैठने के बजाय, भाग से बचना चाहते हो तो कैसे तो पिटोगे
शब्द मा बेज ने कहा है जिन लोगों ने साधनों से मन पर कंट्रोल कर लिया है वे भी कुछ
नहीं पा सकते बिना दुर करोगे क्या तुम्हारा मन गया हमने उससे होगा क्या ईश्वरी ये
सुख ईश्वरी ये प्रेम मिलेगा कैसे बर्तन बना लिया है बर्तन क्या करेगा तो इधर उधर
भागने से तो पिटाई होगी सपरा मननारदायरंगाए जो बी कप रा गा हो रंगाए जो बी सपरा
पहिया ले जा बलिया बढ़ो दे बड़ा जोगी दुनिया ले बढ़ाए जो भी बन गल, बकरा बनाना गाय हो
रंग कपरा ले मुड़ मुड़ जो भी रखिया धुले, लबरा मन लगाया हो रंगाए कपदामनलहोकबपलदाल
है तू बैठे जहाँ विश्व, पा, सारे, घर के पत्थर बने तो उसी तरह उन्होंने चोर बुलाया
की अगर हम पत्थर बने तो हाउस ऐसी बने वो पैर फैला देते उनका पैर हमारे ऊपर जो
पचूहोतोगुिकार हो तो पते चोट cbi बैल पानी का माने पानी उसका मल मे टीचर पानी के
टीचर में पैदा होता है कमल और कमल से पैदा हुई कमला लक्ष्मी इतना संस्कृ गंभीर
होता माने जल मल मल उससे पैदा हुआ और पैदा हुई लक्ष्मी का नाम कमला है विवान समझ
सकते है की राज को जानते है हमला माने लकी को बच्ची गदमानेसुनगदमाने भाव रोग माया
रोग माने उसको नाश करने वाला तो भाव रोग नष्ट करने वाला महापुरुष गधा
सद्यकारमधुजीमराज ने कहा जहाँ का सम्मान होता है सम्मान होता है वहाँ देवता लोग
बिहार करते हैं और बाइबल के अनुसार तो वहाँ ऐसा अंतर है वो खाली पालन करेगा और
यहाँ तो कहते है मंत्र में कन्या लक्ष्मी लक्ष्मी रूप कन्या को मैं दे रहा हूँ
विष्णु रूप बरायविश्णरूपबरको लक्ष्मी रूप कन्या दे रहा हूँ और दोनों का बराबर
बराबर सिद्धा बताया गया पिता मानते हैं और इनको मानते हो वो संसार का पिता है और
हमारे यहाँ तुम माता तुम तुम मानते हो sidant चमत्कार के उन्होंने किया उन्होंने
ये किया नहीं वो भी पूछ पूछ के लोगो ने लिखे है और वो भी बाल तो रोम में तकता हुआ
1 बाइबिल को फाइनल किया गया है की हम कुछ बोलते हैं तुम लोग हजार बार सुने हो कोई
व्यक्ति तुम लोग अलग अलग पूछे तो बोल जाओगे केवल प्रचारक सही बोलेंगे तैयार किए
हैं लेकिन बाकी शिक्षित होते हुए भी अलग अलग बोल जायेंगे अंतर हो जाएगा सपने अब बे
पड़े लिखे बोलेंगे तो क्या हाल होगा अभी कोई पूछे महाराज जी का सिद्धांत बताओ को की
बताए सही गलत इसलिए तियों में हो गई है मीरा के भजनों में जो लड़की जवान श्वर की और
थोड़ी बहुत साधना थी उसका नाम मीरा पड़ गया मीरा ने बनाया तो उन्होंने कहा भजन जोड़
दिया उनकी किताब दूर जितने अंधे हुए तब संत दूरदास कहलाते है अब 1 नहीं पूरा भजन
करता है उसने भी इतना भजन बना दिया 10 20 50 और किसी ने उसको बाद में सुना वो भी
डाल दिया यह गड़बड़ हुई है और फिर जिसने लिप तक 1 किताब बनायी है लेकिन संस्कृत में
लिखा है उसकी बहुत दुर्दशा हुई है अपनी मर्जी के अनुसार शंकराचार् कुछ करते हैं
बलभाचरकुछकरतेहै की भेदमंतहैनेवोहो टू हो तुम वो ही हो अब ये तुम क्या है वही क्या
है जिसने वेदमंत्र बनाया उसने अर्थ को लिखा नहीं भगवान के अनाधिकार के वो, मंत्र
हे उसके अर्थ नहीं लिखे है उसमे है पुरानो ने लिखा अब पुराण को भी नहीं समझ पाये
लोग तो पुराण के हिंदी, हिंदी की रामायण के चौपाई लोग अरे अब महा पुरुष ने जो लिखा
है चौपाई लो और तुम उसको 10 मतलब बता रहे हो पब्लिक को तो पब्लिक पूछती है इन 10
में से वो कौन सा मतलब है जिसके कारण लिखा गया है तुषीदासनेलिखा है तो वो पंडित जी
कहेंगे भई ये हमको नहीं मालूम हम तो अपनी कर रहे है कौन सा सही माली अगर कोई कहता
है की भीड़ की बीवी भी हो सकती है और गोपाल की बीवी भी हो सकती है और हमेश की भी हो
सकती है किसको मालूम है 1 बात बताओ इसलिए मैंने भक्ती शतक का अर्थ दिया है ये दोहे
जो बनाये है करी रामपद पंकज ने सब कर सब मत कर गाय सब मत कर करी ये करो क्या सब मत
कर सब सब मत कर देहा करिए राम पद पंकज नेहा और सब कर मत खदना सबका ये हिम्मत है के
करिया राम पद पंकज नेहा ताले वाले राम पद रो और सब कर मत खदनायदेहहा सबका रमत सबक
रमत टाइगर जोर 2 सबक सबक च्छा लगता है पब्लिक हँस रही है कभी पंडितों ने बिगाड़ा है
है उन्होंने कहा की जगलान बहु ने सवा 4 जून अर्जुन मेरे अनंत जन्म बीत चुके हैं और
तेरा जन्म जो है 4 जून को हुआ है 4 जून को, 6 जून को हुआ जो मेरी भक्ती करते है
मुझको प्राप्त होते या इमाम और मेरी भक्ति करने वाले और 1 होता है मत्याजीनो शराब
पीने वाली शराब पीने वाले मुझको प्राप्त होता है शराब पिया मदद के मामले में
स्वस्वतंत्र है तो बोलो क्या जमा कर देता है भविष्य के लिए तो चालाक समाचार है कभी
इमरजेंसी ने दान दिया अरे सृष्टि भगवान की तुमको भगवान ने पैसा दिया है तुमने 1
पैसा दान बड़ा कमाल कर दी कार करे की मैंने किया में कोई इनकम टैक्स वाले बन कर ता
है कुछ भेज देता है करता है इसलिए सौ रुपया खर्च कर रहे हैं ₹200 का फायदा उठाएंगे
ऐसे जो दान चल रहा है उसको का फल मिलेगा दूसरे जन्म में वो गरीब नहीं बनेगा परेशान
नहीं होगा कर्जा है भगवान को ऊपर बोझ पड़ रहा है उनको सफल देना पड़ेगा सोच सोच रहा
हूँ कोई नहीं सदा ये 3 दिन हो वेद शास्त्र के अनुसार की भगवान हमारे प्रत्ये
प्रत्येक आइडिया नोट कर रहा है हमारी कोई ट्रायडेसीनहीहै हम भूल जाते हैं कभी कभी
याद रहता है यह कि हाँ वो नोट कर रहे हैं अगर हर समय हम ये रिलाइव करे वो नोट कर
रहे हैं तो चोरी बंद हो जाए अपराध बंद हो जाए तब बात खतम अहलकार हो ममता हो ये
सामान मेरा है मैं मालिक हूँ ये तमाम चीजें जो है सब खत्म इसलिए बेग में
मंतलिकाअस्तीदेवलक से प्रति भगवान है यह बात अगर कोई भगवत प्राप्ति हो जाए ये
मानना निरंतर हो और प्राचिकलहो तो भूल जाता है आज फिर अपनी प्राय सभी है जो भगवान
से चोरी कर रहा है उससे बड़ा कौन होगा ये जानते हुए भी और फिर बहुत चोर तो लोक में
भी होते हैं ये काम चोर है उसको भी चोर कहते है लोग दुर्भावना से जब वो आया तो आई
आई चोर छुपाया इसने चोरी किया अपने भाव को छुपा कर के लच्छे का स्वागत कर रहा है
सब चोरी कर गुरु जी सब जान लेंगे से महाराज को बता रहे है अब बताओ भगवान से है जो
चोरी कर सकता है उसको संसार में चोरी करने में तो मामूली पाप है या करना यामा पराध
है वही शुदा है यह सब कुछ आपका है का मतलब क्या सब कुछ आपका है जब हमने भगवान को
सब कुछ समर्पित कर दिया उसमें से कौन सा चला गया तो उनकी अरे तो साधारण सी खिला
समाचार की बात है जिनका पूरा घर जल गया दुकान का दिली मर गई बना हो गया पूरे संसार
का और हम हँसते रहे अच्छा अच्छा तुम्हारा खेल मैं समझता हूँ उनकी कृपा है वो कृपा
करते हैं लेक है जो उनकी हर स्थिति में नार्मल रहे और जो अपना अधिकार मान लिया
जिसने उसको दुख होगा ये मेरी चीज है मेरा बेटा है क्यों मर गया मेरा बाप है क्यों
मर गया मेरा धन है क्यों लुट गया दे ता तुमने क्यों की अरे आज भगवान ने तुमको दिया
बेटे का छीन लेता है पर 1 और दे देता है या ऐसा कर रहा है तुमने अपने आप को दे
दिया तो सुने सोचने का अधिकार क्या प्रैक्टिकल लाइफ में ही जीव को पता चलता है कि
मैं कितनी गहराई नहीं और पुरुष समय उसको सावधान होना चाहिए करना चाहिए को खराब
किया ये किया क्या पता दोनों पैर टूट जाते क्या पता आगे खतरा हो जाता इतनी कृपा
किया भगवान ने को सोचता है की बड़ी बातें जो होती हैं उनमें विशेष परीक्षा होती है
जैसे 1 कौर पत्नी है और कोई ऐसा हो जाता है की हो जाता है छापा पड़ गया और चला गया
पर कब्जा कर लिया ये सब विशेष परीक्षा के समय की बात है और छोटी मोटी बात है हमारे
1 बड़े बरतन में पानी था गले निकाल गया तो क्या बड़ा फर्क पड़ गया ये सब चीजें तो ऐसी
है जो की साधारण साधारण लोगो का भी जिन लोगों ने कई कई साल पैसे बच्चा बच्चा को
खरीदा है वो भी जो भी देखे होते है वो कहते हैं देंगे ऐसे विषय में तो चुप हो जाना
चाहिए हमारा कुछ नहीं गया तब तक पेंशन खत्म लोग का ही आयेंगे ये तो बहुत ही कम
कहीं हजार में कोई ऐसा होता है की चोरी जादा मिल जाए भी नहीं है आइडिया से हम कहते
हैं वो चोर आइडिया कहते है वो ऐसा का पता क्या बात है जब तक सदृष्ट अपनी आँख से
देखी हुई बात न हो तब तक शोरती से कुछ नहीं कहा जाता है पतदुपतिधरहीपति ती पति सकल
भूत पति जगत पति भगत रे मनुजा बिरजा पति जीवन जीवन मुक्त का मतलब यह है कि ज्ञान
मार्ग के द्वारा अविज्ञान हो जाए या भक्ति मार्ग के द्वारा विज्ञान हो जाए 2
मार्गों में किसी के द्वारा हो जाए तो मुक्त पाते तो ज्ञानी भी मुक्त होता है भक्त
को भी मुक्त मिलती है मुक्ति का चुकारा तो माया तो चली जाए और ज्ञानी की लेकिन उस
मुक्ति को मुक्ति का देते है इस मुक्ति में साथ किसामीसालोकचर प्रकार की है वक्ती
मार्ग में मुक्त दोनों है यानि पर प्रकार की मुक्ति है 4 प्रकार के भक्त को मिली
और 1 प्रकार की यानी दोनो मुक्त लाएंगे ऐसे ही जीवन मुक्त भी जब तक वो जीवित हैं
शरीर नहीं छोड़ा है वो ज्ञान मार्ग से ब्रह्म दर्शन किया हो या भक्ति मार्ग से
साकार का दर्शन किया हो तो दोनों की पोजीशन वही है जीवन मुक्त और जो जीवन मुक्त
बंधन में आ जाते हैं तो वो जीवन मुक्त है जो सगुण साकार की घटती नहीं किए और भगवत
कृपा नहीं हुई और उनकी अभ्याभीबनीहुईहै सो रूपा बरिका माया है और गुणा माया है 2
प्रकार की माया है तो रूपा बरिका माया लेकिन गुणा बरिका माया है जो भगवान की है ये
माया जो है ये भी उनकी बनी हुई है टोक्यो तो भगवत शरणागति से ही जाए मा नियम इसलिए
जो शरणागति नहीं किए और भगवत कृपा साकार की कृपा नहीं हुई वे लोग भी अपने कुछ जीवन
मुक्त मानते हैं उन जीवन मुक्तों को बंधन हो जाता है और जिसने भगवत कृपा से दोनों
अबियाओंकोनष्ट कर दिया वो मुक्त सकता जीवन मुक्त का 2 संस्कृत में जो होता है उसका
मतलब होता है कि आत्मज्ञान हुआ है लेकिन भागवत ज्ञान नहीं हुआ क्यूंकि
भत्यामाजञानमजञान भत्याजपरभकतनही मिली उसको नही इसलिए पराभतीइसलिए भगवान का ज्ञान
नहीं हुआ आत्मा का ज्ञान खाली नहीं तो अंश का ज्ञान है अंश का ज्ञान नहीं है तो
बिना अंशी के ज्ञान के यानि कृपा ऐसी अंशी का ज्ञान होगा उसके लिए कोई रादन नहीं
है हमारे अंताकरणकीसुद्धि के बाद गुरु द्वारा वो अभियान जायेगा वो ज्ञान मिलेगा या
वो प्रेम मिलेगा भक्ति वालों को तो 1 तो जीवन मुक्त हुए हुए जो सचमुच जीवन मुक्त
नहीं है लेकिन आत्म ज्ञानी है और अपने को जीवन मुक्त मानते है तक पहुँच गए शब्द जो
है वो उन जीवन मुक्ति के लिए आया है की अवस्था भी पहुच क्यूँकि आत्मध्यान हो गया
अपने को नहीं मानते लेकिन अभी आगे क्या है इसलिए वो जीवन मुक्त भरत भरत के लोग भी
हुनर क्यूँ भगवत का परा भगवान साकार के प्रति अपराध में नहीं गए और माया की निवृति
शरण के बिना नहीं हो सकती वो अपने को ब्रह्म शरणागति नहीं की तो दैहिक अभ्यास तो
चला गया तुम्हारे पास हमारे लेख है सबने इसे पृथ्वी जल तेज वायु आता गया इसके आगे
अहंकार उसको खत्म कर दिया लेकिन उसके आगे महान प्रकृति 2 रह गए तो भगवत के पास
जाएंगे तो जिसका अहम चला गया वे भी अपने को जीवन मुक्त मानते हैं है नहीं उनको
बंधन होता है और जो शरणागति के द्वारा ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर कर लिए विजतेकरणंतरम
वहाँ तक पहुँच गए उनका पतन नहीं होता उन जीवन मुक्त का पतन नहीं होता वो ही सच्चे
जीवन मुक्त है इसी प्रकार भक्ति मार्ग में भी जिसको गुरु कृपा से वो दिब्वप्रेम
मिल गया और प्रेम मिलने से भगवत प्राप्ति हो गयी तो वो भी जीवन मुक्त हो गया ये
दोनो जीवन मुक्त इन दोनों जीवन मुक्तों के विषय में ये चैलेंज होता है की इनका पतन
नहीं हो सकता है का जय का व्यवहार करें स्वइरंकरणइनके लिए काजा कानून नहीं शास्त्र
वेद कुछ भी नहीं तो ये जीवन मुक्त विरो है वो ज्ञान मार्गी भी होते है भरती
मार्गीय भी होते हैं कुमार जी ये जन्म सुर जो होते हैं जन्मसु जन्म से जो अंधे
होते है वो लोग भी सपना देखते हैं तो हम लोग जो देखते है सपना तो पिछला देखा वो
देखते है वो लोगों ने कभी देखा ही नहीं जन्म ऐसी कोई चीज देखा ही नहीं हम तो ये जो
सपना देखते है वो कार के अनुसार संस्कार पूर्व जन्म के अनुसार है पूर्व जन्म दृष्ट
जो होता है उसके संस्कार रहते हैं अंत करण तो वही रहता है न जो अंत करण तुम्हारा
इस समय में है साई करामत मारीरा दुस्कामति सजदा अस्मा समीरा दुरामतसहईसहसारा यु
रुत्क्रामती आत्मा जब निकलता है तो साथ में उसके इंद्री मन बुद्धि सब जाते हैं और
शरीर भी रहता है अब शरीर सुख में रहता है आत्मा का वो दिखाई नहीं पड़ता किसी को मन
भी सुख में इंद्रियां भी सूक्ष्म है ये इंद्रिय नहीं है ये ये इंद्रिय के घर है
इसके अंदर इंद्री होती है वो सुखम होती है काम के अन्दर 1 इंद्री है वो सुख होती
है वो खराब हो गई तो कौन इतना बड़ा है दारा तो वो सुख मेंड्री सुख पर मन सुख व
बुद्धि और सुख व शरीर इतने को एनी शरीर इंद्रीय मन बुद्धि साथ जाते हैं मरने के
बाद तो मन खड़ा वही रहता है पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार वो 1 बच्चा जो माँ का
दूध पीने लगता है माँ के दूध पीने की कला कैसे आई बच्चे को ये दूध पीना 1 कला
योग्यता है यह अवध बालक को कैसे आ रही है वे संस्था उसी प्रकार सूरदास को जो सपने
आते है वो भी संस्कार में आते हैं ये जो भगवान के सांस होते हैं हां तो वो स्वरूप
शक्ति को गवर्न करते है है तो यहाँ पर शंकर जी हैं शंकर जी को स्वयं भगवान कहा गया
है तो अगर भगवान है भगवान होते तो है तो ये जो सवाल जो है तो वो भी भगवान की भक्ति
करते हैं तो अगर सच की उपासना करता है तो उसको मतलब जैसे कोई शंकर जी की उपासना
करता तो शंकर जी की प्राप्ति हो गई बनने की बात तो क्या वो शंकर जी भी भक्ति करते
हैं है हम को शंकर जी की प्राप्ति होगी या जैसा लक्ष्य होगा जीव का अगर जीव कहता
है में शंकर जी चाहिए सब कुछ तो शंकर जी ने लोक में ही रहेगा अगर वो कहता है शंकर
जी की भक्ति करके हम श्री कृष्ण लोक जाना चाहते है तो शंकर जी उसको कुछ लोग पहुंचा
देंगे वे भक्त के एम पर डिपेंड करता है और भक्त का एम जो है गुरु के अनुसार चलेगा
जैसा उसका गाइड होगा उसी के अनुसार उसको बताएगा तुम शंकर भक्ति करो उनसे यही बर
मांगना श्रीकृष्ण प्रेम मिले जी दर्शन जो है 12 वो क्या अरे तुमको तो दर्शन
शास्त्र के नाम याद रखना है 12 दर्शन का ज्ञान तो तुम 12 जन्म में नही कर पाओगे
अरे नाम तो 4 को है ये 16 बार 1 हो गए नास्तिक दर्शन में 4 बार दर्शन सबसे निचे
इससे ऊचा दर्शन बोध दर्शन में माध्यमिक क्रांति योगाचार शुन्य ये 4 उसके हो गए गम
धर्म उसके शरीर तक या इसके ऊपर गए इसके ऊपर गया लेकिन शरीर परिमाण माना बेड को
नहीं माना इसलिए के दर्शन नास्तिक दर्शन हो गए और वेदांत शांत न्याय जो बेटों को
18 मानते है 12 दर्शन शिर में जो गुरुवे नम जो है गुरवे नम गुरुवे नम गुरवे नम कौन
गुरवे रा गुरु नहीं को हो जाता है उ शब्द को जैसे बिशलतबिश्णवेनम बिष्णु नहीं हरी
को हराए नम हरि नमा नहीं होता हरी में क्या बोलती हो रहे नामा बिश्टु में क्या
बोलती हो विश् नवे नामा इस प्रकार गुरु को गुरवे नम फिर आकस्मिक घटना या आकस्मिक
घटना आकस्मिकी घटना या आकस्मिक घटना बोलो ठीक है आकस्मिक जादा अच्छा जी मन कहु तो
सो गए श्याम संग को अवराधे 1 ही मन है वो श्याम सुंदर के पास चला गया अगर 26 ही
श्याम सुंदर को दे देते 1 संसार को भी संसार की आसक्ति भी न छोड़ना पड़े लिए होता है
काल के लिए होता है पूरी आत्मा शब्द जो है यह भी जीवात्मा के लिए भी होता है और
परमात्मा के लिए होता है आत्मा वादी यहाँ परमात्मा के लिए ह शब्द का अर्थ प्रकरण
के अनुसार हुआ करता है दे 22 में करना पड़ता है तो अगर ब्रह्म का अर्थ यहाँ पर
ब्रह्म करे तो फिर कम के लिए और भ्याना ब्रह्म हो गया तो फिर कमी है क्या ब्रह्म
भूत वहाँ पर आत्मा के लिए बोला गया इसलिए हर जगह कहीं कहीं आत्मा को ब्रह्म ही
ब्रह्म को आत्मा यहाँ तक कि कहीं कहीं ब्रह्म को जीव शब्द से भी कहा है के अनुसार
समझना पड़ता है यहाँ ब्रह्म का जो है आत्मज्ञान के लिए रहा है जिसको अभी ब्रह्म
ज्ञान नहीं हुआ क्योंकि आत्मज्ञान तो साधना से हो जाता है अपनी साधना लेकिन ब्रह्म
ज्ञान नहीं हो सकता है ब्रह्म ज्ञान को साकार भगवान की भक्ति ऐसी ही हो सकता है कि
ज्ञान और लोग कोई भी साधन माया को मुक्ति नहीं दिला सकते के लिए भक्ति पर
तपसदापरायलोकरेंदर दिन से मगुस्वामी मिट्टी ऐसी करुणा माया से पार होना को भक्ति
से ही होगा मामले ने दिन से वहा तो दिखा इसलिए आत्मज्ञानी परा भक्ति है तो भक्ति
से भगवत्ता के द्वारा वह ब्रह्म का पूरा ध्यान प्राप्त करता है या वाद या क्या हूँ
दोनों का पूरा ध्यान मैं कितना हूँ क्या हूँ तक विषपेतब्रह्मजीन होता है तो
आत्मज्ञान के लिए ब्रह्मा को यानी पर जब से परे हो गया अहंकार से परे हो अब महान
बच्चा पृकतीबचीउनदोनो हिने के लिए यह हत्या हो जाना होने का हम समा अहंकार गया
लेकिन कभी महान बचा है उसके ऊपर उसके प्रति बची है तो प्रकृति माया है मेन चीज वही
है महान तो उसका है माया गीता में कहा गया कि मां की विचार भक्ति होगे
सबुनामसमसतीतअरथात मेरी चारण भक्ति के द्वारा ही ज्ञानी, ब्रह्मभूत, स्वरूप को
प्राप्त होता है यहाँ जो अचार सुनता ब्रह्मभूत स्वरूप को प्राप्त हो मतलब जो
ज्ञानी कहता है ब्रह्मलीन होना वह भी तो जाना भक्ती से ही तो ब्रह्म ज्ञान होगा न
सगुन की कृपा के बिना माया निवृत्ति में होगी 2 बातें असंभव है वो भिचारीभक्तिके
द्वारा भी ब्रह्म भुक्त होगा ब्रह्म को में होगा जो भी होगा आत्म्यलीवोब्रह्म में
उसका होना या माया होना यह भक्ति श्री ही होगा बात ब्रह्म जैसे यहाँ का वहाँ की
बतिया कर भूल जाए मेरी बात यहाँ पर कही गई है अब अगर कोई समुद्र साकार भगवान को ही
कहता है तो उसको तो भर्ती करनी है लेकिन अगर ब्रह्मलीन भी होना है माया से भी होना
चाहता तो उसको भी भी करनी पड़ जाने जब आत्मज्ञान की अवस्था पर पहुँच जाता है तो
इंद्रिय पर हो जाता है तब नहीं रहा होश नहीं रहता जो नहीं रहता है रहता है लेकिन
मै फीलिंग करता है बेहाल रहता है भिक्षा लगता है खाना खाता है शरीर के त करता है
शरीर के बरत ले लेगा तो जीरी टीवी, रह सकता है तो ब्रह्मज्ञानी भी करता है
आत्मज्ञानी भी क्या है वो कुछ देर के लिए जब समाधि में जाता है तो देह का अभ्यास
तो खत्म हो जाएगा योगी का भी हो जाएगा ज्ञान का भी हो जाएगा साधारण सस्ती का हो
जाता है लेकिन वो परी माया जो मे भी है वो बनी हुई है बिजली के समाधि को भी उसने
गिरा दिया है मेल है माया निमित्ति वो माया निवृत्ति बिना भगवत कृपा से नहीं हुई
की वो ब्रह्म से वो काम नहीं बनेगा उसके लिए भगवान विष जाना पड़ेगा और समाजी बाजी
मिलती जाएगी समाज में रात संप्रज्ञात, समाधि भी मिल जाएगी अब संप्रज्ञात
मिर्विकनसमाजि भी मिल जाएगी लेकिन वो समाजी है क्या जैसे होगा किसी के मधुमक्की
काट रही हो पानी में थोड़ी देर के लिए मुक्ति बनी हुई है हो सका हो को भक्ति ही ले
जाएगी अब उचित कामना है कामदा सालो किताबी जाता है इसके जो है वो अपने आप को
ब्रह्म मानता है आत्मा परमात्मा है उसके लिए आत्मा आत्मा तो कैसे हम संसारी जीव
अपने को देह मानते हैं अपने को आत्मा मानता है और अंतत अपना चिंतन करता है आत्मा
को मानता है आपने 1 बार कहा था कि भक्ति मार्ग से जो आत्मज्ञानी बनता है भक्ति
मार्ग से तो वो कैसे भक्ति मार्ग से आत्मज्ञानी कैसे बनता है आपने 1 बार बताया था
अरे अगर कोई नहीं खड़ा इनका भी कम है तो लोग माल जा क्या तपस्या ऐसी जार करण को
किया आपने उसके बाद आप से अलग होने पर जो अवतारण है की मैं हूँ ये के नातेदार
हमारे हैं और दरियों विषय से हमको सुख मिलेगा ये जो ती है इसी लिए बिटिया अभिदेश
हो गया है आत्मा शरीर को हो गया तो इसके कारण और को भूल गया को वास्तव में तो
वताया करना ताया बिना लेकिन बहुत काफी हो जाती है आत्मज्ञान के लिए परयापत हो जाती
है ज्ञान के बिना बिना भक्ति के तो संतरा न मैं अपने ग दा वा मैं अपने सब का दा तो
कर लूँ मगर दिल है तरारा मगर दिल है करा हम सम य बा अरे दिल है तरारा इ दम रिकॉर्ड
कर रहा हो ही रेचेतचरहु चरण मुरार आर भवसागरशपुताकलत्रम करे हा या सरब बिलो का
कृष्ण का हम पापा निवाला जो तेरा गुहिया गु गुलाम प्रकति करो दि आप कतम
जहासददतिकाले दं प्र ति संता kimbnajametavedu बी सूरत chaycarburiknca tan ज्या
प्रभाव तु भगवान न तो ब्रह्मा रशचनहीबककमलमबलनचो चंदिका खेल जगत पर पालन भाषा करो
तू बमवशनबशत्तिरंगजा विश्वस्य बि ज सिमा या सम मोहित देव समेत पमबईपरसनतुयात्री
स्वयम सुक्ति नाम भवनेश swlcmipaपानम budiशरद्धaकतa कुljप्रभव्लजया
नतातनपरपलवविशवन देवे पन न प्रतिद प्रति दबा कर तो खिल रसीदबेश्वेश्वर पाहि विश्व
स्वामी श्वरी देवचरा चरस आधार भूत का वह स्वरुप sita swrupastitaaया दिव्या समस्ता
सवदेविभेदाियसमसता या पूर व्यापार चलो जान चल लो क बा लो कल काम भाव
नजानासातनाबोपाल पा लन पनडतोसी चुल चरलभ्यानमतमबरतते 1 के पास धन था और 1 के पास
था तो धन वालों ने सत्तु वाले को बेवकूफ बनाया और उसने कहा करो तो सत्तू बदल लो
हमारे धन तो उसने कहा क्यों बदल ले उन्होंने कहा धन बिचारा भला टूटा था चला 1
सेंटेंस में बता दिया कि धन बड़ा अच्छा होता है उसको कूट खाओ चलो और सत्तू लपेटो तो
कब और खाबे तो कब चल बैठ उसको उसने उसने कहा है बड़ा फायदा सत्तू ले लिया धन वाले
ने और सत्तु वाले को धन दिया जिसको मिला उतना अतना जरा सा पानी और भोला खाना तैयार
हो गया अब ये झूल रहा है कहीं कूटने वाला मिले ताड़ी बाड़ी मूसल उसल फिर उसके बाद
पकाने का साधन मिले कोई बर्तन मिले लकड़ी मिले तो बेचारा में पड़ा रह गया बेवकूफ बन
गया ऐसे तुम बेवकूफ बन गए ये बिना आवाज बदल लिया बाप बात सीधे ही बल या बाबा सीधे
ही बल या मंचलन नजलपसाहसिनी शा का सी दंगा सबापयदंताzबदवतबा ठाकुर जी से मिलने जा
रही है रात चोरी चोरी साथ में ललिता भी है तो ललिता कह रही है कि सोरी जी ऐसे मंद
मिभेहीजरनशोरी जी धीरे धीरे पैर रख पैर की पायल की आवाज आ जाएगी अब कोई सुन लेगा
तो देखने की क्या करेगा कौन है तो फिर प्रेम आउट हो जायेगा ढेहिनिलबबढेहब और
तुम्हारे गौर शरीर ऐसी भी लाइट निकाल रही है इस लिए नीले अंबर से अपने नीलाम्बर
ऐसी अच्छी तरह शरीर ढक लो कहीं खुला न रहे और यह आंगन जो पहन रखा है आपने इसे हीरे
की चमक रहे हैं तो ये भी दिखाई पड़ जायेंगे किसी को अंधेरे में तो बात या वली चले
अरे कर दी अरे अरे बादल जी क्यू मद की चमक बाहर निकाल जाएगी कोई गाउट करेगा की चाय
की चमक जा रही है धीरे धीरे आगे की जनता अंधकार को समाप्त कर देगा लो कि वा भैया
हैं ठाकुर जी शोच करने जा रहे हैं दिन दहाड़े मैया के सामने नैया नहीं मत ही है
अपना नारायण नारायण नारायण ठाकुर जी बाये हाथ से अपनी कड़ी पकड़ते है इसकी आवाज आ गई
सब्बेबाल भूल खड़े हो कर के चल रहे है और पैर रख रहे है भूल या की ओर दृष्टि कर
कहीं महिला की जा हो हो जाए क्या है की ओर जा रहे सिया हँसने लगी सारे उमी मैया की
निगाह कर लेगी तो पकड़ जाएगी या माँ के फीट है ठाकुर जी की तरह माँ अपना कहीं जा
रही है राय नारायण नारायण बच्ची के पास पहुच गए के जा रहे बेचे जा रहे ऐसी मैया
देख लेगी मैया निकाल हूँ सीमा में सदा प्रसभम दिल पुन संप्रति दया पैसे सुनो मेरी
बचा कर निगाह करते हैं बचा कर निगाह करते हैं हमारे शिषय हमारे शिषय दिल को संभल
कर हाथ में लेना दिल को संभल कर हाथ में लेना न दा तक इसमें इतनी है नगा इसमें
इतनी है नगर से जब बड़ा टूटा बड़ा नगर ऐसी न गिराना हाथ से गिरा 2 आखे नहीं है तेरे
पर तेरे पपीते आँखे नहीं हैं तेरे पर तेरे फटी के 2, 2, 20 के तेरे और तेरे 2 बी
के लिए अरे हम संत हम संत न देख न हम सुन पुराने या अरे पान का है हम सुन पुरान
रतन या राम राम रतन या मूड का हम सिरदार कहे हम सिरुद पर बै जल्दी जल्दी हम गुड़ है
हम परत चल हम कुछ या मूड का हम सिरदा पर मूड हम सिरदा हम बता जिया या ये हमारी
अम्मा का भजन है आधार गुरु जी का का कहो अरे गुरु मेरे गुरु कहते पर नोरा पर, गुरु
जी का कहे, नो अरे गुरु मेरे गुरु जी का कहनो, गुरु जी की 8 काका कहनो, रामा गुरु
जी की 8 का, रे चित को गुरु जी का का कहने, अरे गुरु मेरे प्रान, धार, गुरुजी का
का कहना गुरू जी के गोड़े कहनो रामा गुरु जी के घोड़े का का कहनो, रामा चलत धुरिया
चाल गुरु जी का का कहनो, अरे गुरु मेरे गुरु जी का का कहनो, गुरु जी के दाता, कहे
लो राम गुरु जी के दाता रामा अरे पूछ पा अरे हमारी अम्मा का भजन है 13 13 दिन में
कई विशेषज्ञ दे हुए कितने पब्लिक आती है कोई कुछ कहे कोई है जो 50 हजार के करीब 50
हजार आते आते है उसी समय वहाँ 3 सन्यासी आये है रामदेव सदंदीसन्यासीतीन उन्होंने
कहा पर में इतनी बड़ी भीड़ धार्मिक स्थ से उन्होने 1 स्टार निकाला हमारे खिलाफ जगत
गुरु नहीं है लिखते है इतना बड़ा धोखा पब्लिक को देते हैं और 1 लाख का कर बांध
खंनानंदजो थे वो गंगा बन के हरी बाबा के आश्रम के अध्यक्ष थे उड़िया बाबा और जो
पदमपदकेनियाहैउनक की सषियाभरपतिउन्ही का मंदिर था तो उनका उन्होंने अपना अलग मंच
बनवाया मंदिर के सामने हमारा मैदान में था और तीनों मिल के लेक्चर शुरू कर दिए वो
भागवत का व्याक्या करते है करते थे वो अपना भागवत शुरू वो 1 दिन हुआ जो 200 आदमी
था दुसरे दिन यह कर दिया है सर निकाल के अब जब कोई 1 लाख की भीड़ होगी जो की हमने
चैलेंज कर दिया हमने कहा की कल सवेरे 8 बजे मकान पर जहाँ मैं ठहरा हूँ वहाँ ओरिजनल
दिखाया जायेगा और अगर वो सही निकला जिसने साल निकाला है उसका मुह करके गधे में
घुमाया जायेगा वरना वही गति हमारी की जाएगी और 50 हजार आदमी ने ये बात सुनी अब
सारे बच्चे भी दर्ज कराएगी क्या हुआ पता लगाना चाहिए दिखाया गया अब वो लोग जानते
तो थे की सही है पब्लिक को बचाने के लिए उन्होंने निकाल दिया तो कौन आ गयी कोई आया
नहीं पब्लिक आ गयी तो हमने उसे 23 मिनट 20 अनाउंस किया और कोई नहीं जाया और इस
प्रकार लोग भगवत विषय का विरोध करते हैं तो उनका जब शुरू हुआ तो द्बारा लड़के पता
नहीं कहा से आ गए उन्होंने बाइक उठाकर छोड दिया और आप लोग जा कोई नहीं सुनेगा बहुत
बड़ा ब्लाग था अब वह उसी के 45 साल बाद को तोड़ तार अब पीसे आदमी दिल दर
